द्‌. 
"# 


0 


रि शि। 


५ 
प्रमात्माकी शरणम प्राप हुए पुरषका सन-परमोत्मासै 
आररथना करता है । 
हे प्रमो !है निश्वम्भर! है दीनदयालो ! हे इपासिन्धो 
देअन्तयामिन्‌ दे परतितपावन! दे सवशक्तिमाम्‌। ह दनवनधोः 
दैनारायण 1 हरे ! दथा करिमे,दया करिये हे अन्तयीमिन्‌ 
आपका नाम संसारमे दथापिन्धु ओर सवशक्तिमा्‌ विख्यातु' 
ट हूसरिमि दया करना आपका कम दै । 
हे भमो ! यदि आपका नाम पतितान दै. तो एकबार 
यकर द्री दजिये। भे आप्रको मारम्बार प्रणामंफ्रे पिनय 
करता ह प्रमो { देन देकर तार्थं करिये। हे रमो { आपके; 
चिना इस संसारम मेरा ओर फोदं भी नदीं ह, एवर्‌ ददन: 
दीजिये, दन दीभिये, रेष न तरपाद्ये । भावेका तम. 
निश््धर दै, फिर मेरी आकाको क्यो नहीं पूणक. ।ह 
(करणार !' हे दयासागर! दया करिये । आप 'दयाके.संयद्र 
हससि किंचित्‌ दया केएनेसे आपं दयासागर कर दयाकी. 
टट भदीं द जायगी । आपकी किंचिद्‌ दयासे पण संसारा 
उदारं हो संकता है,फिर एक तच्छ जीवक उद्धार करना अपकरे 


(२) 
, रिय कौन यडी वात है। ह प्रमो ! यदि आपमेरे कतव्यको देसे 
तव तो इस संसारसे मेरा निस्तार होनेका कोह उपाय दी नहीं 
। इसरिये आप अपने पतितपावन नामी ओर देखकर इस 
तुच्छ जीवको ददन दीजिये। मैन तो इ भक्ति जानता द, 
न योग जानता हं तथा न कोैक्रिया दी जानतां, जो कि, 
मेरे कतव्यसे आपका दन हो सके । आप अन्तयामी होकर. 
यदि दयासिन्धु नदीं होते तो आपको संसारम कोर दया- 
सिन्धु नदीं कहता, यदि आप दयासागर होकर मी अन्तरकी . 
परीडाको न पहचानते तो आपको कोई अन्तयोमी नदीं कहता । 
- दोनों शुणोसे युक्त होकर मी यदि आप सामध्यंषान्‌ न होते 
तो आपको कोई सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्सामर्थ्यवाय्‌ नहीं 
कहता । यदि आप केवल भक्तवत्सल दी होते तो आपको कौर 
पतितपावन नदीं कहता । दे प्रभो ! है दयासिन्धो ! एकवार 
द्याकरफे देन दीज्यि ॥ १॥ 
जीवात्मा अपने मनसे कहता है 


रे दष्ट मन ! कपट भरी प्राथेना करनेसे क्या अन्तयीमीं 
भगवान्‌ प्रस्रन हो सकते हं १ च्या वे नही जानते कि 
ये सय तेरी प्राथनायें निष्काम नहीं है एवं तेरे हदयमे श्रद्धा, 
विश्वास अरं प्रम इछ भी नहीं हे १यदि तेरेको यह विश्वासं 
दै फि, भगवान्‌ अन्तयौमी है तो फिर किसरिये प्रथन 
देरता है १ मिना प्रमके मिथ्या ्रा्थना करनेसे भगवान्‌ कमी 


(१) 
नहीं सुनते ओर यदि प्रेम दै तों किर कहनेे -प्ोजन ` 
क्या रै १. क्थांफि भगवानूने तो खय दी भ्रीगीतानीमं कहां 
हैकि 
ये यथो मां भपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
(गी०्थ० ४शछो०११) 
` जो भेरेको जैत भजते है मँ भी उनको वैसे ही भजेता ह। 
` तंथा- . 
.ये भजन्ति तु मां भक्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
शी०अ०९ो०२९) 
जो (भक्त) मेरेको भक्तिसे भजते ह वे मेभ दै ओर 
मे भी उनमें ( भ्रतयक्ष प्रकट ) ह# । । 
रे मन ! हरि दयासिन्धु शकर भी यदि दया न करं 
तो भी छ. चिन्ता नही, अपनेको तो अपना कतव्यकायं 
करते ही रहना चाहिये । हरि प्रेमी ३, वे प्रेमको पहचानते 
है, परमे यिषयको प्रेमी ही जानता दै पेअन्तयौमी भगवान्‌, 
क्या तेरे छक प्रेमसे ददन दे सकते हे { जव विद्युद परमं 


% सेते सृष्षमरूपसे सत्र जगह व्याप्त हज भी अघन साधन 
द्वारा प्रकट करनेसे ही, प्रयक्षं होता है वैसे ही सव जगह सतं 
हआ मीं परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणम्‌ प्रत्यक्षर 


ग्रकट होता दै | 


( ४} 


ओर शरद्धा विश्वासरूपी डोरी तेयार हो जायगी तो उस 
उोरीद्वारा व॑धे हुए हरि आप ही आप चले अव्रेगे । रे मूख मन! 
क्या मिथ्या प्राथनासे खम चर सकता ३१ स्योकरि हरि 
अन्तयामी है । रे सन ! रेको नमस्कार है, तेर काम संसारम 
चकर रगानेका है सो जहां तेरी इच्छा हो पदां जा! तेरे दी 
सङ्के कारण भे इस असार संसारमे अनेक दिन सिरता रहा, 
अच हरिके चरणकमरोका आश्रय ग्रहण करनेसे तेरा संपूरणं. 
कपट जाना भया । त मेरे छिवे कपटभाब ओर अति दीन 
वचनेति भगवानूसे प्राथना करता है पलन्तु त नदीं जानता 
फि हरि अन्तयौमी ह । भीयोगवाचिष्मे दीक दी लिखा है 
कि मनके अमन हुए बिना अर्थात्‌ मनका नारा हए भिना 
मरवाचूकी प्राति नहीं होती । वासनाश्ना य, मनका नाञ्च 
ओर परयेखरकी भाक यह तीनों एक ही काठमे होते है ! 
इसरिये तेरेसे विनय करता हं कि ठु यद्य॑से अपने माजने- 
सहित चरा जा, अव वह्‌ पक्षी तेरी सायारूपी फसीमें नदीं 
फस सकता, क्योक्ति इसने हरिके चरणांका आश्रय किया 
हे। श्या तू अपनी दुदसा करके दी जायगा १ अहो! कह 
वृह माया १ रां काम करोधादि शृष्ुगण १ अव तो तेरी संपूण 


सेनाका श्वय होता जाता है, इसलिये अयना प्रभाव पडनेकी 
आसाको स्यागकर जहां इच्छा हो चला जा ॥२॥ 


मन एर परपात्मारे ्राथेना करता हे ‡ 
प्रमो {भ्रमो ¡ दया करियेऽहे नाथ {मे आपकी शरण हं ! 


(५) 


हे शरणागत प्रतिपारक ! शरण आयेकी रा रसिये । 
ह प्रमो ! रशा करिेःरकषा करिये,एकबार आकर दद्चन दीनिये। 
आपके मिना इव संसारमे मेरे समि शेर्‌ भी भाधार नदी ह, 
अतएव आपे धारम्बार नमस्कार करता ह णाम करता 
ह | विलम्ब न करिये, शीघ्र आकर दर्दन दीलिये । हे प्रभो! 
हे दयासिन्धो ! एकवार आकर दासद्ती पुथ ठीनिये । 

आपकेन अति प्राणका आधार सोई भी नदीं दीखता। 
प्रमो {दया रूरियेदया रिये, म आपकी शरण ह, एकवार 
मेरी ओर दयात देखिये । दै प्रभो ! हे दीनबन्धो ! 
है दीनद्यारो ! विशेष न तरसादये,दया फरिये। मेरी दृषएटतारी 
ओर न देखकर अपने पतितपावन स्वभावका कराश्च करिये ।३। 

जीवात्मा अपने मनसे फिर कहता ह -- 

रे मन ! साधधान ! सावधान ! फिसरिये व्यथं प्राप 
फरता हे। ये भीसचिदानन्दपन हरि धरूटी विनती नहीं चाहते। 
अब तेरा कपट यहा नदीं चलेगा, तंमेरे श्य स्यां हरसि 
कपटभरी प्रार्थना करता ह ? एसी प्रार्थना मं नदी चाहता, 
तेरी जहां इच्छा हय वहां चला जा । 

यदि हरि थन्तयामी हं तो प्राथना फरनेकीं क्वा आव- 
श्यकता है । यदि वे प्रमी ह तो बुलानेकी स्या आवर्यकता 
ह १ यदि वै निदम्भर ह त्रो मागनेकी क्या आवश्यकता है । 
तेरेको नमस्कार ४, तरं यदापि चरा जा, चरा जा ॥४॥ 


( £? ) 


जीवात्मा अपनी बुद्धि ओर इन्द्ियोसे कहता हैः-- 
हे इन्द्रियों ! तुमको नमस्कार है, तम भी जाथो, जहां 
वासना होती है वहां त्हारा टिकाव होता है । मेने हरिके 
चरणक्रमरछोका आश्रय किया है, इसलिये अच तुम्हारा दाव 
नहीं पडेगा । दे घुद्धे! तेरेको भी नमस्कार टै, परिरे तेराज्ञान 
कहां गया था जव रि तु मेरेको संसारम इवनेके टिये शिक्षा 
दिया करती थी ? क्या वह रिक्षा अर लम सकती है १।५॥ 
जीवातमा परमात्मासे कहता है: 
हे भमो ! आय अन्तयौमी है, इसरिये भ नदीं कहता 
कि आप आकर देन दीजिये, क्योकि यदि मेरा पूं प्रेम 
होता तो क्या आप उहर स्फते ? क्या वेष्ट रक्ष्मी मी 
आपको अटा सकती १ यदि मेरी पमे पूणं शद्रा होती तो 
क्या आप विरुम्ब रते १ स्या बह प्रेम ओर विखास आपको 
छोड सकता १ अहो ! मै व्यथं ही संसारे निष्कामी ओर 
निवौसनिक बना हा हं ओर व्यथे ही अपमेको आपे श्रणा- 
गत मानता हं | परन्तु कोरे चिन्ता नदी, जो इङ आकर प्रह् 
हयो उसी शुग प्रसन्न रहना चाहिये । क्योकि रेसे दी आपने 
श्रीगीताजीमे कहा ३५ । इसलिये आपके चरणकमलोकी प्रेम- 





# यद्च्छालमसंतुष्टः (गीता अध्याय ¢ शोक २२) 
संतष्टो येन केनचित्‌, ( रीता अध्याय १२ छोक १९ ) 


{ 9) 


भक्ति म रहते हए गदि भेरेो न भी श्रे तो षद 
भी सगरे बक दै । दती दधाम मरको ष्या चिन्ता है! 
जव मेरा आपे पेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा १ ज 
म आपके द्वीन विना ही खर पगा उस सपय क्या भष 
एर सेमे! आपे तो सयं शरीगीताजीमे कहा किः 

ये यथा मां प्रपयन्ते ताथैव भजाम्यहम्‌ 

जो मेरेको तते मजते दै मे भी उनगो प्रमेही भजता 
| अतएव भे नरी फटता रि अप आकः दैन दीभिये। 
ओर आपको भ क्या परवाह है, परन्तु फोट चिन्ता मही, 
आप तेषा उचित समनं वेसा दी फर, आप जो इछ करं 
सीमे मेरेफो आनन्द मानना चाधि ।६॥ 

जीवातमा ज्ञानतेबरोदारा परमेशवरका ध्यान का हथ 
आनन्दम परिहर होक पहता हं :- | 

अहो { अहो { अनन्द { आनन्द ! प्रमो ¦ प्रमो [स्या 
आप्‌ पएधरि ! धन्यभग्य धन्यभाग्य आभ पतितौ आपके 
णकमर प्रभवते कताथ भा । स्यं न हो, आते सयं 
्रीीताजीमे कहा रै पि - 


्रपि चेदुदुराचारो भजते मामनन्यमाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः ॥ 


(८) 


जिप्रं मवति धमीतमा शर्वच्छान्ति निगच्छति ) 
कौन्तेय प्रति जनिीहि नमे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
। ( गीता अ० ९ श@ो° २०-३१ ) 
यदि (र) अतिशय द्राचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भक्त हया मेरेको (निरन्तर) भजता है, बहे साधु दी मानने 
योभय रै, स्यार बह यथाथ निश्वयवबारा ई । 
इरि दह शीघ्री धर्मात्मा हो जाता है थर 
सद! रहेवारी पर्थसान्तिको प्राप्त होता है, हे अन ! त 
निशयपूषक सत्य जन कि भेरा भक्त नट नदीं होता ।।७॥ 
जीवात्मा परमीत्माके आश्चयैभय सगुणरूपरो ध्यानमे 
दैखता हुआ अपने सन ही मनमें उनी शोभा वणेन करता हे। 
अहो ! कैसे इन्दर भगवान चरणारविन्द है फिजो , 
नीरमणिके देरी भांति चमकते हए अनन्त च्यक स्स 
प्रकाशित हो रहे है । चमकीरे नखे युक्त फोमर कोमलं 
अङ्कलियां सिनप्र रलजदित सुवण वुपर शोभायमान ह । 
नैते मगवानूके चरभकमंर है वैसे ही गोडे ओर अङ्कादि 
अङ्ख भी मीरुमणिके देरफी साति पीताम्बरे भीतरये चमक 
रहे हं । अहो ! सुन्दर चार शजायें फैसी शोभायमान हे । 
उपरकी दोनो भुजां तो चंख ओर चक्र एत्र नीचेकीः 
दोनों शजाओमे गदा ओर पद्म विराजमान है । चारों 
धनाम केयूर ओर कंडे आदि युन्दर सुन्दर आभुषण 


॥ सकिरीय्ङृण्डहं स्पीतवसं॑सररीररैषणम्‌ । | 
सहाखघःखककौस्तमभरिं नमामि विष्णुं निरस 1 





१६ ) 
सुशोभित ई । अदौ! मगवाद्का वक्षःथर ससा सुन्दर ह किं 
निसके मध्यमे श्रीरक्ष्मीजीका ओर भृगुरुताकरा चिह पिराज- 
मान दै तथा नौलकमरुे सदा बणेवारी भगवासी पीवा 
भी कैसी सन्दर ह निसमें रतनडित हार ओर शोस्तभमणि, 
निराजमान है एवं मोतियोंकी ओर वैजयन्ती तथा सुवणेकी ओर 
भाति मातिर पुष्पोकी माए सुशोभित ष । सुन्दर टड, 
लार ओष ओर भगवामूकी अतिशय सन्दर नासिका ई 
जिसके अग्रभागमं मोती गिराजमान टै। भगवानूके 
दोनों नेत्र कमरलपत्रये समान बिकार ओर नीरकमरके पुष्पकौ 
भांति खिले हृए है । कानोमे रत्नजातं सुन्दर मकराक़त 
ुण्डल ओर रलाटपर श्रीधारी तिरक एवं शौसपर रत्नजं 
किरीट ुङट) शोभायमान है। अदो ! भगवान्‌का युखारविन्द्‌ 
पूणिमाकषे चद््रमारी भाति गोर गो केसा मनोहर दं जिसके 
वारो ओर चर्ये सच्छा किरणे देदीप्यमान हं । निनके प्रकारसे 
कटादि संपूण भूषणो रल चमक रदे १ अहो ! आज मं 
धन हू, धन्य हूं रि जो मन्द सन्द हसते हृए आनन्दमूि हरि 
भगवानूफा दयान र एदा हं ॥८॥ 
, इस प्रकार आनन्दम बिद्ल हथा जीवात्मा ध्यानमं 
अपने सन्यस सचा हाथकी दूरीपर बारह चपर सुङ्मारं 
अवस्थाके रूपमे भूमिस सवा हाथ ऊंचे आाशमं विराजमान 
प्रेश्वरको देखत दभा उनकी मानसिक पूजा करता ६ । 


, १७१ 


मानसिकप्रजाकी गिधे। 
ॐ पादयोः पायं सम॑पेयामि नारायणाय नमः 1१॥ 
इस मन्त्रको बोकर शुद्ध जरसे श्रीभगवान्‌ चरणकमर 
. को धोक्र उस अरुको अवने मस्तयर धारण करना ॥१॥ 
ॐ हस्तयोर्यं समषैयामि नारायणाय नमः॥र्‌॥ ` 


, ˆ इस मन्रको बोरकर श्रीहरिमगवान्के दस्त कमर्णोपर 
पवित्र जर शेडना ॥२॥ ` 


8 श्राचमनीयं समपयामि नारायणाय नमः ॥२३॥ 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीनारायणदेवको आचमन कराना ॥२॥ 
ॐ गन्धं समपेयामि नारायणाय नमः ॥६॥ ` 
इस मन्तव्रको बोलकर श्रीहरिके रलाटपर रोरी र्माना ॥४॥ 
ॐ मुक्ताफलं समपैयाभि नारायणाय नुमः ॥५॥ 

इस सन्तरको बोरकर भरी ग्गवायक रङाटपर मोती ङगाना। 
ॐ पुष्पं समपेयामि नारायणाय नसः ॥६॥ 


इस सन्त्रफो. बोलकर श्रीभगवासफे मस्कपर ओर 
नासिकाके सामने आकाशम पष्य छोडना ॥६॥ 


ॐ माला समपयामि नारायणाय नमः ॥७॥ 

इस मन्त्रको बोकर पष्पोकी माला श्रीहरिके गलेमें पहराना। 
उ -धूपमाघ्रापयामि नारायणाय नमः ॥२॥ 

इष मन्तरको गोलकर भरीभगवान्‌के सामने अगे पष छोडना। 


( ११ )} 


8 दीपं दृशेयामि नारायणाय नम्‌; ~. 
हस मन्वको 'मोरुकर धतका दीपक जराकर श्रीषष्णै 
-भगवानूके सामने रखना ॥९॥ 
ॐ नैवेदं समर्षयामि नारायणाय नमः ॥१०॥ 
, इस मरन्वको बोलकर मिश्रीसे श्रीहरि भगवासूके भोग 
ठगाना ॥११॥ 
ॐ न्राचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥११॥ 
इस मन्त्रको. बोरकर श्रीभगवानूको आचमन कराना ॥११॥ 
ॐ ऋतुफलं समर्षयामि नारायणाय नमः ॥१२॥ 
इस मन्यरको बोलकर ऋतुफल (केला आदि ) से 

श्रीभगवानूे भोग रगाना ॥१२॥ 

ॐ पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥१३॥ 

इस सन्वको बोकर श्रीभगवासूको किर आचमनं 

कराना ॥१३॥ व 

ॐ पूगीफलं सताम्बूलं समपयामि नारायणाय नमः॥ 

. इस मन्यो योरकर सुपारीसहित नामरपान श्री यगवान्‌- 
फे अर्पण करना ॥१५॥ । 

ॐ पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः॥१५॥ 
इस मन्रको बोरकर पुनः श्रीहरिको आचमन फराना॥ 
पिर सुबणेके भामे कपूरको प्रदीकरके श्रीनारायण 

देवकी आरती उतार । 

` ॐ पृष्पाञ्चक्षि समयामि नारायणाय नमः ॥१६॥ 


{ ६} 

इष भन्तरको. .बोरुकर सुन्दर सुन्द्र पुष्पाभ अङ्कं 
ररर श्रीहरि मगचाचके सस्तकपर छाडन्‌ा ॥१६। 

फिर चार रदकषिणाकरके श्रीनारायणदेवको साट 
दण्ड्‌ प्रणाम एना । 

उक्त प्ररे श्रीहरि समनानूकती मानसिक पूजा करनेके 
पश्वात्‌ उनको थपते हृदय-आकाशमे शयन करके जीवात्मा 
अपते मन ही सनम श्रौभसवानके खस्य आर युणाका वेणेन 
ङ्रता हआ बारम्बार पिरसे प्रणाम करता हेः 

शाल्तोकारं सुजगरायनं पद्यनाभ सुरथं 

विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुसाङ्स्‌ । 

लद्सीकान्तं कम्लनयनं योगिभिध्योनगस्यं 

बन्दे विष्णुं भवभयहरं स्ैलोकैकनायम्‌ ॥ 

जिनकी आदति अतिशय शान्त हे, जो रेषनागकी 
श्य्याप्र शयन किये हृए हं, जिनकी नाभिरमे कमर ह, जा 
देवताओके भी इश्वर ओर संपूण जमरके आधार है, जो 
आकारे सद्र सवत्र व्याप हःनीलेषर्‌ समानं जिनका चण 
ॐ, अतिज्ञय सुन्द्र जिनके संपूण अङ्क हे, जो योगियादयारा 
ध्यानकरके भराप्न किव जाते है, जो सपणं खकेकि खामी है, 
ज जन्म मर्यरूय.भयका नाञ्च करनेाठे ह, एसे श्रीठक्ष्पी- 
पतते कमलनेत्र विष्णुभगवावफो मं सिरसे प्रणाम्‌ करता हूं । 

असंख्य प्रयाक्े समान निनदा प्रकाश ह, अनन्त 
चन्द्रमा समान जिनकी शीतलता ह्‌ करोडो अग्नयो 
समान जिनका तेज हं, असंख्य मरुद्रणोदे समान्‌ जिनका , 
प्रक्रम हं, अनन्त इन्द्रके समान जिनका एखवय. है, करोड़ों 


४1 
्) 


‰ 
क 1, १, 

5 + ‡ 
ऋ श 


< 


॥ 





प्रल्लाकार गमगञ्ययनं पनाम मुय 
दिशाभागे मगनयद्यं मधयं परुभाङ््‌ । 
ठ््मीकान्तं कमरनयनं योगिमिधयानगम् 
बन्दे विष्णुं भवभयहरं एवलेकेकनाथम्‌ ॥ 


+ + लब" 


( १३) 


कामदेवो समान जिनकी सुन्दरता दै, अपस्य पृथिषियेक 
ˆ समान सिने शमा रै, फरोदा शृुरोके समाम जो गम्भीर 
है) जिनकी किसी प्रकार भी फोर उपमा नदीं कर सक्ताः 
पद्‌ थर शास्मि भी जिनके खरूपरी पवर मात्रे फर्पना 
ही फी है, पार पिसीम भी गीं पाय, एसे अरुपमेय श्रीहरि 
भरवासूफो मेरा पारस्वार नमस्कार ई । 
लो सथिदानन्दमय श्रीविष्णु भगवान्‌ मन्द मन्द्‌ 
रा र है, जिनके सारे अङ्गोपर रोम रोपर्मे पसीनेकी 
वूदे चमकती हु शषोभा देती है। पसे पतितपावन श्रीहरि 
भेगवाूको मेरा बारम्बार नमस्कार रै ॥१०॥ 
जीवात्मा मन ही भनमें शीरि भगवासूको पंखेये ह्या 
केता हुभा एवं उनके चरणोकी सेवा करता हंशा उनकी. 


सतुति 
अहो !हे प्रभो ! आप दी ब्रह्य रै, पदी क्ष्णः 
आप दही मेश ह आप दी ष्यं र, शप ही चन्द्रमा ओर 
तारागण ह आपी भूयैवः खः तीनों रोक ह तथा सातां 
दीप भौर बोदह युवन आदि जो इ सी है, सव आपही- 
का खहूप है, आप ही पिरास्खरूप दै, आप ही हिरप्यणमं 
' ह, आप ही चतुथे हे, ओर मायातीतं शद ब्रह भी अप्‌ दय 
है, आपहीने अयने अनेकं सप धारण वये ह सिये 
सपं सतार आषठीका लस्प ह तथा द्र, च्छ, दैन 
"छ भी हंसो सव भाप ६# । अतण 


(एवो विष्ु्हद्भूतंपयग्भूता्यनेकशः" (बिषणसहतनाम० ) 
अर्थ-एषर्‌ पन्‌ संप मूरोको उन करवाल हान्‌ 


६ ६) 
नमः समर्तभूतानामादिभूतायं भूशरते 
` श्नेकरूपरूपाय विष्टावे प्रभविष्णवे ॥ 
 अर्थ-संप्णं प्राणियोके आदिभूत एृथ्वीको धारण करने 
बरा ओर युग युगम भरकर होनेवारे अनन्तरूपधारी (आप) 
भिष्णु भगवानके लिये नमस्कारं हे | 
त्वमेव माता च पिता त्वसेव 
त्वमेवं बन्धुश्च सखां त्वमेव । 
समेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्येव सर्व सम देवदेव ॥ 
अथ-आपही माता ओर आप ही पिता है, आप दी बन्धु 


ओर आप दी मित्रह, आए ही पिया ओरं आप्‌ दी धन ई; 
हे देवोके देव ! आप्ही मेरे सवेख हं ॥११।॥ 

उक्त प्रकारसे परमात्माकी प्रेमसक्तिमे रगे हुए पुरूषका 
जव परमात्मामें अतिशय त्म हो जाता हे उस आत्मे उसको 
अपने श्रीरादिकी मी सुध नहीं रहती, जते सुम्दरदासजीने 
्रेमभक्तिका रक्षण करते इए कहा है- 


इन्दव इन्द्‌ | 
भ्रम ख्ग्या परमेश्वरसो, तव श्छ गया सगरो चखार | 
ज्या उन्मत्तं फिर जत हा तत, चङ्‌ रद्य न ररर समाय ॥ ह 
भूत एकही विष्णु अनेक ख्पसे स्थित है ! तथाः"एको ऽहं वस्यसः? 


(इति शरुतिः ) अथ-(खष्टिके आदिमे भगवान्ते सङ्कल्पं करिया कि ) 
मे एकदी वहत रपेम होऊ । 


{ ५ ) 
श्चास उसास उरे सव रोम, चरै दग नीर अखण्डित धारा। 


म॒न्द्रं फोन केरे नवधा विधि, छाफि परथौ रस प सतवारा॥ 
नाराच न्द्‌ | 


न लाज तीन रोककी, न वेदको कद्यो करे । 
न शङ्क भूत प्रेतकी, न. देव यथते उरे ॥ 
सुने तं कान ओरकी, द्रसे न ओर इच्छना । 
कै न युख ओर बात, भक्ति प्रेम-लच्छना ॥ 


बीजुमाला छन्द । 
अधीनो ऊक्यो डाके, कयांकी क्योही' बाणी बोरे । 
गोपी भूरी देहा, तेसो वाहे जसां नेहा॥ 
मनह्र छन्द । 


नीर भिज भीन दुःखी, क्षीर विदु शिष्य नेसे, 
पीरकी ओषधि षिसु, कैसे रद्यो जात है । 
चातक ज्यों खातिवद) चस्दको चकोर जसे, 
चन्दनकी चाह करि, सप अङ्लात ईह ॥ 
निधन ज्यों धन चाहे, कामिनीको कन्त चाहे; 
ेसी जाके चाह ताहि कषु न॒ सुहात ह । 
म्रेमको प्रवाह एेसो) प्रेम तहां नेम केसो, 
सुम्दर कहत यह प्रमहीकी घात है ॥ 
दप्पय छन्द । 
कवक हंसि उरि पत्य करं रोबन फिर रभे । 
कवहुक गद्वदकण्ठ , शब्द निकसे नहिं आगे ॥ 
कन्दुक हृदय उमङ्ग, बहुत ऊंचे खर गवे । 


म 
क 


( ५1 


म ( ध ^ । जावे 
` - .कबृुक हेः यस - मोम, गगन पसे .रहि जवे ॥ , 
` विचवित हरस कमयो सानं वैते र । 
यह प्रम -रक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनहु सम्दर करै ॥ 
सगुण भगवानके अन्तद्धन हो जनेप्र्‌ जीवात्मा शुद्ध 
पचिदानम्दधन सर्वव्यापी पररह परमात्माके खरूपमें म 
हुआ कहता हैः- ध 

अहो { आनन्द 1 आनन्द्‌ ¡ अति आन्द सर्वत्र एक , 
वासुदेव दी घसुदेष व्याघ्र है । अहो ! सवत्र एक आनस्द 
ही आनन्द परिषूणेहे। =. , , 

. कहा काम, कहां कोष, वां लोम, कहां मो, कहां मद, 
फ मत्सरता, कां भान, कहा क्षोम्‌, कहां माया, फेहां मन, 
कहा द्धि, रह इनदर, सपे एवः सचिदानन्द्‌ ही सचिदा- 

-नन्द व्याप्त है। अदो ! अह्यो ! सर्वत्र एक स॒त्यस्य, चेततस्प, 
आनन्दरुप, थनरूपापूणरूपान्ञानखरूपकटय,अघुर'अव्यक्त, 
अचिन्त्य, सनातनः, परह्य, प्रमथक्षर, परिपू, अमिरदरय + 
मित्य, सवगत, अचल, धुव, अगोचर, मायातीतः अग्राह्य, 
आनन्द, परमानन्दः महानन्द, आनन्द ही आनन्द, आनन्द 


परिप 


ही आनन्द परिपणे है, आनन्दसे भिन्न इछ मी नहीं है ॥१३॥ 
 .~ इति शान्तिः शान्तिः शन्तिः ॥ 


% नहरी जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपवते। 
वासुदेवः समिति स महात्मा दुरसः ॥ [गी ०अ० ७छो ०१९] : 
अर्थ-, (जो ) बहुत जन्मेवि्ह, ननो ४ प्रा इभा 
` शनी सन्‌ दु. वादेव शै, रपे पकार तु है, बह महात्मा 
'-अति दुकमहै। ˆ । 


॥ 


(१) 


घ्रानन्यकरी बहार है . 
१ प्ानन्दकी बहार ५ { | 
` सब लहर उठती श्रानन्दकी ; 1 
॥ श्रानन्द्कौ वहार है ॥ 


~> ९4" - न -न ~र ` 


धय 


| श्रीपदमबहसा 
मीरा, पदच्छेद, अन्वय भीरः साषीरणोपाषाः . 
टीकासहित) मोयाहष,. भयदं कूप्राल, , - 
| ` .“ सचित्र, कप्डेकी बिल, ५३५ पृष्ट... १) 
` श्ता-केवल माषा, मोयटाइप ओरं लयान्ते ‰ „` ` ' 
` ˆ “मगवत्‌-प्रापि सचित्र +. 9. ॥ 
मीत, मेदादाइपः, सचित्र सजिल्दे =, ,:. ॐ). ` | 
, पील-साधारणमाषाटीकाचदित, ३२० पृष्ठ, तिरा .. ` . | 
| चित्र, किन स्थ्छपर रिष्पणियोसदति „., >) - 1 
सदि = ० | 
भीता-मूढ विष्णुसह्ननामसहिते सचितर, सजिल्द, <). 
गीरा सृष्मतरिषय वड़ासहन ~ & 
शीता सूर्मनिषय पकेटसाहन ` ` `` ` „..“ ८) ' 
सीषरम्रशनोत्तरौ ~) . ' `श्रीहरेरामम्‌जनपुस्तक }॥॥': 
श्रमिममक्िभिकार- | भ्रीसीताराममजन ``  )॥ ` 
सचित्र ~) |" बव्विश्वदेव 20. 
-्यायसे भगव्मापति- ‰ | योगद्दन मूल, ' -.)/ 
सचि ` ^ “| गजक्मीता , आ्पिसा 


रिप्यणी--कमीरनदर इस प्रकार दै । ४) से २५) . 


तक ९२) सै० इसपे उपर २५) सै० 1 ससतेष्यादा 
कृमीद्रनके षि टिपरी न कद! 


= ~~~ 











